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मुल्य वार आझाना 


पांडिचेरी के परमहंस 

श्रीश्ररविन्द उन महापुरुषों में से हैं जो संसार में कभी- 
कभी उत्पन्न होते हैं। उनकी महानतसा अभी संसार को 
विदित नहीं है, पर मेरी ऐसी श्रद्धा है कि एक दिन संसार 
उसे अवश्य ज्ञानेगा । 

ऐसे महांपुरुष के विषय में भी भारतवर्ष में ओर 
विशेषतः उत्तर भारत में लोगों को बहुत कम परिचय है । 
इसका फारण यही है कि इस विज्ञापन ओर प्रचार के 
युग में भी उनको विज्ञापनभाद्धी-प्रोपेगन्डा-में ज़रों भी 
विश्वास नहीं है । सत्य में, सत्य-स्वरूप परमेश्वर में प्रति 
एिठत होने के कारण रन्हें संसार की ओर किसी भी घरतुं 
की अपेक्षा नहीं हैं | थे स्पष्ट देखते हैं कि जो सत्य है, 
वह स्वथमेब प्रकट होता है, सूर्य की तरह उदित होता है; 
“और जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं, वे स्वयं उसके लिए 
 आाकृष्ट होते हैं। दस-बारद्द वर्ष पहले की बात है, भव 
कमर रवीन्द्रनाथ ठाकुर यूरोप जाने लगे तो वे श्रीअरविन्द 
पे मि्ञने आये.। उस समय उन्होंने श्रीशररविन्द से कोई 
सन्देश माँगा, जिसे वे वहाँ भाकर सुना सकें। भ्रीअर विस्द 
का उत्तर था, 'में सत्य को दूसरों के दरवाज़े पहुँचाने में 
! विश्वास नहीं रखताँ--([ 00 70 9०४०ए० । फपंग8- 
वध एप (0 छ700007४ 000) भिसको मुझसे कुछ 
लेंना होगा बट मेरे पास आयेगा । यही कारण है कि दम 


ह 


लोग इनके बिषय में कुछ भी नहीं जानते, श्रधूरर जानते 
हैं या भ्रमपूर्ण बातें जानते हैं । 

ईश्वर-कृपा से पिछले पाँच-छः वर्षों से मुझे भ्रीकर विन्द्‌- | 
आश्रम में जाकर वर्ष में ४, £ मद्दीने तक रद्दने का अवसर -: 
होता है और में आश्रम से संबद्ध हो चुका हूँ। इसी 
निकट परिचय के आधार पर मैं श्रीअरविन्द-आश्रम के 
विषय में पाठकों को कुछ जानकारी देने का यत्न करूंगा। 
१ श्रीअरविन्द की सिद्धि 

सरकार श्रीअर विन्द्‌ को शायद अब तक भी एक भयं- 
कर बिद्रोद्दी समझती द्वे । भारत की शिक्षित जनता उनकी 
एक मद्दान्‌ देशभक्त के रूप में पूजती है ।इसी कारण उनको - 
कई बार कॉग्रेस के श्रध्यक्ष पद के लिए निम॑त्रित किग्रा जा 
चुका है । पर वे अब इस स्थिति से ऊपर हो चुके हैं। अब 
से क्षमभग तेंतीस वर्ष पूव अथांत्‌ उन्‍नीस सो दस में बे. 
अपने तीन पागलपन बताते हुए इधर आये थे । अपना 
सबेस्‍्व भारतमाता के चरणों में समपित करना, भारतमाता . 
को बन्वन-मुक्त करना ओर तीसरे, भगवान्‌ का साक्षात्कार, ' 
ये थे उत्तके तीन पागलपन । पर शीघ्र ही पहली दो बातें, 
तीसरी विराट साधना में समा गईं | पांडिचेरी पहुँच कर. 
वे पूरी तरह योग-साधन में लीन हो . गये । पाठकों को 
आश्चय दोगा कि पिछले परुचीस वर्षों से वे अपने मकान 
से बाहर तक नहीं निकले | वे योग के जिस ध्येय के लिए 


है 


साधना कर रहे थे, उसमें उनको सम्‌ उन्‍नीस सो छब्बीस 
(१६२६) को चोबीस (६४) नवम्बर को सफलता प्राप्त 
हुई | चभी से भीअर विन्द ने अन्य साथकों को भी योग- 
साधना में सहायता करने का कार्य अपने ऊपर लिया। 
यहीं से श्रीभरविन्द-आश्रम का वास्तविक आरस्‍्म द्वोता है। 
२ माताजी 

आश्रम की व्यवस्था के विषय में जानने फे लिए माता 
जी के व्यक्तित्व को ज्ञानना बहुत आवश्यक है। माताज्नी. 
जन्म से एक फ्रेंच महिला हैं । इनका नाम है मिरादेवी।. 
आश्रम में सभी उन्हें माताजी, मा, मदर (४४०४0०) 
इसी माम से जानते या संबोधित करते हैँं। आध्यात्मिक 
दृष्टि से वे श्रीअर विन्द के समकक्ष द्वी मानी जाती हैं । 
आश्रम का आरंभ होने से पदल्ले जब श्रीअरविन्द अपनी 
एकान्त साधनी में थे, तब कुछेक साधक उनके साथ साधना 
में रहते थे। उ॑सी बीचमें; अर्थात्‌ उन्नीस सो पौदद-(१६१४) 
में माताजी भारत में आईं। वे जाएान में भी कुछ व रही 
हैँ । भारत आने से पहले वे यूरोप ओर उत्तर शअफ्रीका में 
रहकर अपनी साधना करती रही हैं। पांडिचेरी में उनका 
आना अनायास ही हुआ | श्रीअरबिन्द से मिलीं, ओर तब से 
श्श्म में रदने लगीं। १६१४ में यूरोपीय युद्ध के कारण 
उन्हें तुरन्त ही फ्रॉल जाने की जरूरत पड़ी । युद्ध के बाद 
वे फिर यदाँ आई । माताजी के ही आग्रह से श्रीअरबिन्द 


डे 


ने “आय! पत्र का १६१४ में प्रभाशन आरंभ किपा था। 
परिचय होने पर श्रीअरविन्द को मातम हुआ कि माताजी 
की आध्यात्मिक स्थिति बहुत॑ उन्‍नत दवै। पर अब तो 
जेसा कि[ऊपर कहा जा चुका है, दोनों की स्थिति एक 
समभी जाती है । जो बात श्रीअरबिन्द को कहनी दो वह 
निस्संक्रोच माताजी को कही जा सकती दे | जब से आश्रम 
की स्थापना हुई है--अर्थात्‌ नवम्बर १६२६ से--उसकी 
सम्पूर्ण व्यवस्था माताजी के ही द्वाथों .में है । और तभी से 
श्रोअरविन्द्‌ किसी से न बात करते हैं ओर न मिलते हैं। 
माताजी ही सारा काय-संचालनन करती हैं। मानो माताज्ञी 
प्रकति-रूप हैं, ओर श्रीअरविन्द पुरुष-रूप । 

माताजी भी कम-से-कम बोलती हैं। आवश्यकता होने 
पर वे साधकों को मिलने का अवसर भी देती हैं । उनके 
दर्शन आज्ञकल प्रातः; ६॥ बजे के लगभग तथा दोपद्दर को 
प्रतिदिन हो सकते हैँ। किन्तु बिना विशेष शाज्ञा लिये 


उनसे भी कोई वातालाप नहीं हो सकता। 
माताजी को प्रणाम करने का अवसर भी अ्रनुमति 


लेकर प्राप्त किया जा सकता हे । 

मातांजी के संपक में आने पर ही उनकी महिमा और 
दिव्यता की कुछ अनुभूति हो सकती है । मुझे उनसे मिल्लने 
का प्रथम बार ही जो अवसर हुआ था उसका मुझ पर कुछ 
विशेष प्रभाव हुआ था, ऐसा कह सकता हूँ । 
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३ श्रीअरविन्द के दशन 

श्रीध्ररविन्द चोबीस नवम्बर उन्‍्नीस सो छब्बीस से 
सवंथा एकान्त-सेवी हो गये थे। तब से उनसे न कोई 
मिल सकता था, न बात कर सकता था। पर इस खबथा 
एकान्त सेवन के १२ वर्ष बाद १६३८ से (जबकि उनके पेर 
में चोट लगी थी तब से) ७, ८ साधकों को उनकी सेवा के 
लिए उनके पास बारी-बारी से उपस्थित रहने की अनुमति हुई 
है। पर इनके अतिरिक्त अब भी अन्य कोई साधक तक 
उनके पास नहीं जा सकता | तो अन्य लोगों के शआ्राध्यात्मिक 
कल्याण के लिये यह व्यवस्था की गई दे कि वष में चार 
दिन उनके दशन प्राप्त किये जा सकते हैं। वे चार दिन 
निम्नलिखित हँ-- 

२१ फेत्र एरी ( माताजी का जनन्‍्म-दिन ) 

२४ एपथ्रिल (माताजी का पांडिचेरी आ जाने का दिन) 

१५ आगस्त ( श्रीअर बिन्द का जन्म-दिन ) 

२४ नवम्बर ( श्रीअरबिन्द्‌ का सिद्धि-दिवस ) 

इन चार दिन जो उनके दशन प्राप्त करना चाहें, उन्हें 
पहले से!दर्शन की भ्ाज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिये। बिना 
आज्षा प्राप्त किये छिसी को वहाँ नहीं जाना चाहिये। पेसे 
ही जाना व्यर्थ भी दो सकता है । पहले तीन द्वी द्शन होते 
थे। चोथा २४ एप्रिल का दशन १६३६ से द्वी प्रारम्भ 
हुवा है । इस दिन साधारणतया बाहर के लोगों को दर्शन 


द्‌ 

की अमुमति नहीं दी जाती । यह दशन मुख्यतया आश्रम- 
थासियों के लिये ही है। मेंते सन उन्‍नीस सौ पेंतीस की 
' इक्कीस पेज एरी के दिन' प्रथ्म बार उनका दशनलाभ 
'कियां। इस अवसर पर बाहर के लगभग तींन सो व्यक्ति, 
फिन्न-भिन्‍्ने जगह से; दर्शनाथे आये थे। पाठकों को यह 
ध्यान रखना चाहिये कि दर्शन के समय में भी उनसे 
बातचीत नहीं की जा सकती। दर्शन के लिये लगभग 
आधा, एक या डेढ़ सिनट ( संज्या के अनुपात में ) प्रत्येक 
दशनाथ्थी को मिलता है। प्रथा यह है कि दशनार्थी एक नियत 
क्रम में फूल व मालाएँ लेकर अथवा खाली हाथ जाते हैं, 
श्रीअर॑विन्द के और उनकी दाहिनी ओर बैठी माताजी के 
दर्शन करते हैं। उनकी तरफ़ देखते हुए, ध्यान करते हुए, 
या प्रणाम करते हुए अपनी-अपनी शेली के अनुसार दरशे- 
सार्थी ये अपने एक-दो ज्ण बिता देते हैं। दर्शन में मेंने 
उनकी मूत्ति को जित्र में देखी मूति से अधिक भव्य पाया । 
उनका कीई भी चितन्न पद्चीस बरस से कम पुराना नहीं है । 
वेथ से उनका चित्र लेने कीं कभी अनुमति नहीं मिल्री । 

..चहुत-से दशेनाथी ऐसा अमुभव करते हैँ कि इस दश्शन 
' से उनकी आत्मिक उस्मति होती है । पहली बार पांडिचेरी 
जाता हुआ जब में वर्धा से मद्रास के लिए गाड़ी पर सवार 
हुँआ तो उसी डिब्बे में एक सद्रासी युबक से मेरी मेंट दो 
गई । बह दर्शन के लिए जा रहा था; पहले भी कई कार 


| 


'हशेन कर चुहा था। मैने उससे पूछा कि--तुम क्यों दर्शन 
करने जांते हो, क्‍या कोतृह्॒-वश ? “इससे मुझे आन्तर बल 
(एग्ाढ्ा' ड70720)) प्राप्त दोता है--उसने कहा । “तुम 
तो पहले भी दशेन कर चुके दो, कया कभी ऐसा अनुभव 
भी हुआ है ?'--मैंने फिर प्रश्न किया। उसने कट्दा-हाँ ! 
तभी तो फिर दर्शन करने की इच्छा होती है। यह बांत 
ओरों के भी अनुभव की है। बहुतों में एक बार का दशन 
आध्यात्मिक भूख लगा देता है ओर उन्हें फिर-फिर दर्शन 
करने की स्सकण्ठा होती है । ऐसे भी हैं ज्ञिनको एक बार 
के दशन के बाद फिर कभी दर्शन की इच्छा नदीं दोती। 
यह॑ प्रत्येक की अपनी ग्रदश-शक्ति ओर अभीप्छा पर निर्भर 
करता है | 
छे आश्रम 
लोग समझते हैं श्रीक्रविन्दाश्रम किसी एक बड़े-से 
दायरे में श्र से बाहर किसी संस्था की तरह अलग बना 
होगा । परन्तु ऐसा नहीं है। आश्रम बताया नदीं गया दै। 
स्वतः बन गया है। चूच्ध की तरह स्वभावतः विकसित हुश्रा 
है। अतः जिस भक्कान में श्रीश्ररविन्द रहते थे उसमें तथा 
उससे कुद्ध दूरी पर लगभग ६० अलग मकानों में आाश्रम- 
 घासी रहते हैं। बीच-बीच में दूसरे नगरवासियों के मकान 
भी आ जाते हैं। आश्रमचासियों को जोड़ने बास्े 
ल्‍ अञहरबिन्द तथा माताजी हैँ। फोई घिरा हुआ स्थान या 


प्ड 


किसी अभ्य बाहिरी स्थिति की उन्हें जोड़ने के लिए 
आवश्यकता नहीं है | हाँ, सब साधक, भोजन, ध्यान भआ्रादि 
के सामुदायिक कार्य प्रायः एक स्थान पर एकत्र होकर मिल 
कर करते हैं । 

आजकल लगभग तीन सो (३००) साधक वहाँ रहते 
हैं। इनमें दो सो के लगभग साधक ओर शेष सो के 
लगभग साधिकायें हैं । कुछ लोग फ्रान्स, इंग्लेख्ड, अमेरिका 
आदि के भी आये हुए हैं । कुछ मुसलमान भी हें। पर यद्द 
तो केवल पाठकों के कोतृहल की दृष्टि से लिखा । वहाँ तो 
बस्‍्तुतः जाति, रंग, मजदब का कुछ भी भेद नहीं हे । वहाँ 
के वातावरण की एकतानता में इस सब की कल्पना भी 
नहीं है। वहाँ ये सब एक हैं। प्रान्तों की दृष्टि से गुजरातियों 
और बंगालियों की संख्या सबसे अधिक है; फिर मद्रासी 
हैं। महाराष्ट्रकी एक-दो महिलाएँ व भाई अभी आये हैं । 
थंजाब ओर संयुरहप्रान्‍्त से फिछले वर्षों ही में ६, १० 
साधक वहाँ पहुँचे हैं । कार-पाँच बिहार के हैँ । राजपूताने 
के भी एक दो सज्जन हैं। सब साधक अपने समस्त 
ध्र््तीत को, जातीयता, प्रासन्तीक्ता आदि सब राग-भावना 
को छोड़कर द्वी आगे बढ़ते हैं। वहाँ की व्यावहारिक भाषा 
अंग्रेजी हे। श्रीश्ीरविन्द ओर सब भाषाओं के पत्र भी 
प्रायः पढ़ लेते हैं किस्तु उनका उत्तर सदा श्रंग्रेज़ी में दी 
होता है। आपस में साधक बंगाली, गुजराती, फ्रेश» 
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तामित, तेलुगु ओर हिन्दी में भी बात करते हैं। कुछ 
मद्रासियों के अतिरिक्त हिन्दी प्रायः सब समभते हैं। 
मदिलाएँ तो प्रायः निरपयाद रूप से हिन्दी में बातचीत 
कर सकती हैं, ओर समम सकती हैं। भारतीय भाषा का 
प्रतिनिधित्व यहाँ हिन्दी द्वी करती है, यद्यपि मूलतः संयुक्त- 
न्‍त के तो तीन-चार ही साधक हैं ओर वे भी अपेक्त॒या 
नये। हिन्दी के ठीक जाननेबाले तो अवश्य गिने-चुने 
ही हैं । 
५ ब्रह्मचये 
अ।श्रम में पति-पत्नी सम्बन्ध से कोई नहीं रह सकता। 
ऐसे साधक भी हैं, जिनकी पत्नी भी उनके साथ या कुछ 
बाद में आश्रमव|सिनी साधिका के रूप में स्वीकृत हुईं, 
किन्तु वे सब जुदा रहते हूँ। वहाँ जितने साधक-साधिका 
रहते हैँ, वे केवल साधना के लिए ही। सब साधक- 
साथिकाओं का सम्बन्ध सीधा माताजी ओर शअर विन्द 
से है | अतः वर्दों ख्ी-पुरुषों का परस्पर सम्बन्ध एक मा- 
ज्ञाये भाई-बहिनों का पवित्र सम्बन्ध हे । यही सम्बन्ध 
उनका है जो पुव जीवन में परस्पर विवाहित दम्पति के 


रूप में रहे हैं । 
श्रीअर विन्द त्रद्मचर्य पर अ्रत्यधिक बल देते हैं। जो 


व्यक्ति काम-वासना को सबंथा शान्त नहीं करना चाहे, 
उसका श्रीअर विन्दाश्रम में कुछ काम नहीं है | ऐसे आदमी 
को श्रीभरविन्द कद्दते हैं कि यदि तुम इसके लिए भी तैयार 
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नहीं हो तो तुम बाहर दुनिया के सामान्य जींवन में ही 
रहो, यह मांग तुम्हारे लिए नहीं है | में जर्दाँ तक अनुभव 
कर सका हैँ, यदाँ तक यही कह सकता हूँ कि वहाँ बअह्यचर्य 
'का प्रचल वातावरण है | सब इसका प्रेम से पालन करना 
अपना कत्तेव्य सममते हैं । 
'ई आश्रम-नियम 

. बहुंत से लोग आश्रम के नियम था प्रवेश के 'नियम 

पूछते हैं। पर वहाँ ऐसे कोई छपे हुए नियम नहीं हैं, 
क्योंकि यह कोई सा+जनिक संस्था नहीं है | श्रसल में यहाँ 
_ ब्राह्म-नियमों का कुछ मधदत्त्व है द्वी नहीं । सायंक्राल ७ और 
८ बजे के बीच में जो सम्मिलित ध्यान द्वोता है जिसमें 
माताजी आती हैं उसमें सबका सम्मिलित होना भी कोई 
आवश्यक नियम नहीं है। बाह्य नियम के तोर पर केवल 
कुछ लिखे हुए नियम हैं जो अआश्रम में आकर रदनेवाले 
को पढ़ने के लिये दे दिये जाते हैं। 

साधक रूप में अश्रम में प्रविष्ट दोने का भी कुछ 

शेखाबद्ध नियम नहीं हे । श्रीअरविन्द कहते हैं कि मेंने 
किसी को नहीं बुलाया है । जो व्यक्ति उनसे अ्र,श्रमबासी 
होने की प्राथना करते हैं, उन्हें वे अपनी दृष्टि के अनुसार 
ही स्त्रीकृत या श्रस्वीकृत करते हैँ। वे रत्रीकृत ( अश्श्रम में 
प्रविष्ट ) उसे द्वी करते हैँ जिसे वे अपने योगकार्ये 


का अधिकारी समझे या उसमें किसी प्रकार सहायक 
संममते दो । 
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5. हैं बहुत-सी अच्छी संस्थाओं ओर आश्रमों की अन्दर 
'से जानता हूँ । पर मैंने जितनी कम से कर्म रगड़ के साथ, 
शान्ति के साथ इस आश्रम का काम चलता देखा है, बेंसा 
ओर कहीं नहीं। इसका कारण यही है कि यहाँ सब लोग 
अ्रीअरबिन्द में पूर्णं-भक्ति से प्रेरित होकर ही आये हैं और. 
इसी श्रद्धा से यहाँ रहते हैं। इस परिवार का रदेश्य-- 
जैसा कि में बताने का यत्न करूँगा-अत्यन्त महान हे। 
यह भी यहाँ की व्यवस्था की उच्चता का कारण है। ओर 
फिर उस आश्रम में व्यक्तियों को पूरा परख कर लिया 
जाता है। यह कहा जा सकता है कि श्रीभ्ररविन्द अपनी 
दिव्य-दृष्टि से देखकर ही किसी को आश्रमवरासी बनाते हैँ 
अतः इस अभ्राश्रम में सब कुछ श्रीअरविन्द ब माताजी की 
श्राज्ञा ही है, ओर सब लोग उन्हें अपना पूरा समपंण करके 
रहने का यत्न करते हैं । एवं यहाँ बाह्य नियम-बन्धन 
कोई नहीं है, पर आन्तरिक स्वाभाविक बन्धन बहुत 

ट्द्हे । । 
यद्यवि यद आश्रम कोई सावेजनिक संस्था नहीं है, 
तो भी आश्रम के व्यय का पूरा-पूतर हिसाब रखा जाता है । 
बेशक उस द्विसाथ को देखने का जनता का अधिकार दो 
ऐसी बात नहीं है । जेसे अपने घर की सजीब व्यवस्था 
'के लिए आय-व्यय का पूरा नियन्त्रण रखना आवश्यक है, 
उसी तरह भ्रीभरबिन्द के इस घर में द्ोता द्वे | यंद' सब 
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कुछ उनकी अपनी वेयक्तिक सम्पत्ति है, सब पर उनका 
या माताजी का अपना स्वत्व है, और आश्रमबासी इस 
विशाल घर में उनके अपने बच्चे. हैँ । द 

दशकों को आश्रम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं 
समभी जाती। कभी-कभी किन्‍्द्ीं विशेष अ्वस्थाश्रों में 
माताजी की शआज्ञा लेकर ह्वी दिखाया जाता है। इसलिए 
बेसी उत्सुकता सन में क्लेकर वहाँ किसी को नहीं जाना 
चाहिये। 
७ भोजन-व्यवस्था 

बहुतों को शायद ऐसा भ्रम होगा कि वहाँ भाद्दार के 
विषय में कोई संयम-नियम नहीं है। बहाँ जाने से पहले 
मेंने भी यह सुन रखा था कि वहाँ मांस, शराब का भी 
परहेज नहीं हे । पर वहाँ जाकर मेंने इस बात को एकदम 
ग़लत पाया । गो का दूध, दही, बिना मसाले का शाक व 
दाल, चावल, केले, नींबू ओर बिना छने आठे की डबल 
रोटी--यही वहाँ का नियत अाह्वार हैे। मस, सछुली, 
शराब का वहाँ कुडु काम नहीं, मिचे-ससाले ओर सिगरेट 


आदि सब का निषेध दे । यह निषेध उन थोड़े-से नियमों 
में लिखा हुआ है जो कि आशश्रमवासी द्वोने पर पढ़ने को 
दिये जाते हैं । 
बद्दों तीन समय भोजम होता है। प्रातः-साथं का भोजन 
रन होता है । आश्रत्वासियों का भोजन निम्न प्रकार 
| ह 
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प्रातराश--पावभर गो-दुग्घ, एक चम्मच कोको-द्बव, 
डबल रोटी के तीन टुकड़े ओर केला । 

मध्याह--चघावल, रोटी, दाल या शाक, नींबू का एक 
टुकड़ा, पाव-भर दही, दो केले । 

सायम्‌ू--पाव-भर दूध, रोटी, शाक | 

श्रीअरविन्द ओर माताजी भी फलों का रस, दूध, 
शाक, शाकरस, रोटी आदि यही थोड़ी मात्रा में सेवन 
करते हैं । ़ 

भोजन बनाने का सब कांम साधक-साथिकाओं के 
हाथ में है। अतः वहाँ का भोजन बहुत सफ़ाई से बनता 
है। भोजन बार-बार नहीं परोसा जाता। भोजनशाला के 
एक कमरे में एक बड़ी-सी मेज़् पर भोजन-सामग्री स्त्रच्छुता 
ओर व्यवस्था से रखी रहती है। तीन-चार साधक ठीक 
समय पर वहाँ देने के लिए खड़े रहते हैं। अन्य साधक 
अपने-अपने समय पर आते हैं। भोजन लेते हैं, ओर 
दूसरे बड़े कमरों में बिछे आसनों पर बैठकर, सामने रखी 
तिपाइयों पंर अपनी थाली रखकर शान्ति से भोजन करने 
लग जाते हैं। साधिकाओं के बेठने की व्यवस्था अलग 
कमरों में है। जो साधक कार्यवश नियत समय से कुछ 
देर में आते हैं, उनके लिए एक अलग कमरा है। वहाँ 
एक जालीदार अलमारी में उनके भोजन की थाज्षी ढककर 
रख दी ज्ञाती दे | जब उन्हें अवकाश मिलता है, वे भाकर 
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अपना भोजन कर जाते हैं। बतत मॉजने-घ ने का काम 
भी साधक ही करते हैं। | 

डबल रोटो बना | के लिए आश्रम को अपनी बिजली 
की चक्की ओर बेकरी हे । यहाँ भी सब काम साधद द्वी 
करते हैं । 
८ अन्य व्यवस्था 

उनके योग में 'कम” को उत्तम स्थान प्राप्त हे । वहां 
सभी साधक अपनी साधना के अंग के तोर पर कुछ न कुछ 
काय करते हँ। माताजी ज्ञिस साधक को जो काम सॉपती 
हैं, उसे बद्दी करना होता है। ओर प्रायः साधक उप्ते अपना 
कल्याणकारी कार्य समझकर, भगवदपण बुद्धि से करते हैं । 
'कम' साधना से अलग नहीं द्दो ज्ञाता । अपितु दिये गये 
अपने-अपने “कर्म' में ही साधक अपनी आध्यात्मिक विकास 
की प्रक्रिया को परखता है ओर अपनी स्थिति को समभने 
का प्रयत्न करता है। आटा पीसना, डबल रोटी बनाना, 
रसोई पकाना, सफाई, द्वार-रक्ता, बढ़ई का काम, वस्तु- 
विभाग, लोदहारी, उद्यान-विभाग, टाइपिंग, ग्रन्थ-लेखन, 
कब्रिता, संगीत, चित्राड्टुन, आलेख्य, वस्तु-त्रितरण, पुरत का- 
लय॒-प्रचन्ध, चिकित्सा, दफ़्ती कान आदि सभी प्रकार के 
काम जो आश्रम में किये जाते हैँ उन सब्रको साधना की 
दृष्टि मे, समता, पत्रित्रता, सोन्द्4 ओर विवेकपूर शान्ति 
से करने का यत्न किया जाता है । 


१५ 


प्रत्येक साधक अपना वद्दी कार्य करता है, ओो छसे- 
सौंपा गया है, अथवा जिसे करने की उसने अनुमति प्राप्त 
कर ली है । में कद्द चुका हूँ ऊपर से देखने में वहाँ साधक 
को बहुत स्वाधीनता है; पर अपने अन्तनियम से प्रत्येक 
साधक बँधा हुआ है। वहाँ कोई ऐसा सावजनिक नियम 
भी नहीं है कि साधक इतने बजे जागें, इतने बजे स्नान 
करें, इतने बजे सोयें--आदि। फिर भी प्रत्येक साधक 
झपनो वेयक्तिक दिनचर्या बा पालन करने में सचेत 
रद्दता है। 

आश्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रकार के लोगों 
को जरा अखरती हैं, उनके अपने मन में समझे हुए योगिक 
वायुमण्डल के दढ्वी उन्हें विपरीत ल्गती हैं। जेंसे माताजी 
का नित्य नयी रेशमी साड़ी पहिन कर आना, फूलों का 
बहुत निरथेक स्रा उपयोग इ ना, राधकों का सौन्दय्य-पूर्ण 
या कुछ आरामत्तलबी का सा जीवन । किन्हीं दूसरों को 
वद्दां प्रथम दरृष्दि में कुछ गदरत्यम यता या ढोंग सा भी दीखता 
है ।पर ये सब ऊपरी दृष्टि की बातें हैं। मुझे रव्॒यं पहिल्ते 
दिन माताजी को--वे एक योरोपियन महिला हैं, रेशमी - 
साड़ी पद्विने बैठी हैं इस रूप में देखकर--प्रशाम करने की 
भी इच्छा नहीं दोती थी । पर पीछे से, उनकी दिव्यता का 
कुछ अनुभव हो जाने पर सब बात बिलकुल पतल्नट गई। 
ऐसा बहुतों के साथ द्वोता दे । अस्तु ! यहाँ दो इतना ही. 
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कहना था कि वर्दों के आश्रम जीवन में, जैसे माताजी का 
अन्तः-प्रेरित अनुशासन, व्यवस्था ओर शान्ति बहाँ की एक- 
दम दीखनेवाली अद्भुत विरोषतायें हैं बेसे द्वी वहाँ के 
जीवन में सौन्दर्य या कलापूर्णता भी है । 
९ व्यय 

पाठकों को उत्सुकता द्वोगी कि इस प्रकार दो तीन सौ 
साधकों का व्यय केसे चलता होगा। प्रसंगवश यह कहना 
अनुचित न होगा कि आश्रम में जो भी श्रम-विभाग चलते 
हैं, वे सब, आश्रम की आन्तरिक आवश्यकता के लिए हीं 
चलते हैं । किसी भी रूप में आश्रम फी बनी कोई चीज़ 
बेची नहीं जाती । ओर फिर अनुमानतः आश्रम का ख़चे 
भी ७, ८ दृज्षार रुपए मासिक से कम नहीं होगा ।--बेसे तो 
जो आश्रमवासी के रूप में स्वीकृत होता है, वह अपना सत्र 
कुछ ( जहाँ अपना अन्तरात्मा ओर सन, वहाँ अपना सत्र 
भोतिक धन भी ) मा के चरणों में अषित कर देता हे । 
इस प्रकार कुछ सम्पत्ति आश्रम को मिली है| पर वह बहुत 
थोड़ी है । आश्रम में अधिकांश तो ऐसे ही साधक हैं, 
जिनके पास एक कोड़ी भी नहीं थी | प्रत्येक आश्रमवासी 
पर ३०-३४ रुपया मासिक तो व्यय होता ही ह।--यह 
रुपया कुछ भक्त ज्ञोगों से अनायास प्राप्त होता हे । 
श्रीश्ररविन्द ने कभी आश्रम के लिए चन्दे की अपील नहीं 
की | वल्कि ओऔरों को भी आश्रम के लिए धन एकत्र करने 
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: की कभी अनुश्नति नहीं दी | आश्रम को साधेजमिक: संस्था 
नहीं समझते | अतः जनता-से न माँगते हैं ओर न जनता 
' के प्रति उत्तदायिता समसते हैं। जो कुछ स्त्रभावतः आता 
, है. उसी से उनका काय चलता है । श्रीभरविन्द .की :इस 
- विषय में भी अपनी दी विशेष दृष्टि है। क्रिसो मिलते हुए 
घन को ये अस्वीकृत भी कर देते हें--यह तो देखा गया 
है।पर वे क्रिस €ृष्टि से अरंवीकार-करते हैं. यह. में नहीं 
- ज्ञानता । वे मानते हैं कि यह परमेश्तवर"का ही कारये है, 
परमेश्वर ही रुपया देता है ओर देगा । जो कुछ 5न्हें 
मिलता है उसे भगवान से मिला जानकर ही स्वीकार: करते 
हैं। अतणव धम के ठयय आदि के सिषय में वे अपने को 
भगवान के दी प्रति उत्तरदायी समभते हैं, अन्य किसी के 
प्रति नहीं । यद्यपि यह कद्दा जा सकता दे कि वहाँ कभी- 
कभी आधिक्ष तंगी होती हे, तो -भी अथोभाव' के कारण 
इनका काय कैसी भी : रुका नहीं है । 
१० योग-मार्ग 
. श्रीक्ररजिन्द जिस योग के गरु हैं हसे चंनके शब्दों में 
“पूर्ण योग! कहना चाहिये । यह योग, हठयोग व राजयोग 
आदि की तरह, फेवल शरीर या -मन आदि से सम्बन्ध 
इखने बाला नदीं, किन्तु सम्पूर्ण आधार ओर सम्पूण 
खीवन से सम्पन्ध रखते है । 
: पूर्णयोग-शक्ति-ईश्वरीयः शक्ति--को मुख्य - भाभकरे 
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'अंजता है। श्रीशरविन्द ने (!))७ 77000€४' में लिता है 
कि तीन बातें हैं जो कि मनुष्य को अपने प्रयत्न से सतत 
' करनी हैं। फिर, शेष सब्र माता की शक्ति कर देगी। पहली 
बात है अभीप्सा । परमेश्वर की तरफ़ जाने की अभिकांक्षा, 
दूसरी बात ज्ञो हमें करनी है, वह है, “अस्वीकार! या 
स्याग! अर्थात अपने अन्दर की हीन प्रकृति की गतियों का 
त्याग | तीसरी बात है आत्म-समपण, पूर्ण शरणागरति, ये 
- यत्न हम करते रहें, तो ऊपर से उतरनेवाली ईश्वरीय 
शक्ति हममें अदूभुत परिबत्तन करके हमें भगवान्‌ का 
'विशुद्ध यन्त्र बना देगी। 
ऐसा कट्टा जा सकता है कि उस मार्ग में ऊपर से 
(सिर के ऊपर) शक्ति के झव्रतरण का तथा अन्दर ( हृदय 
में ) पवित्रता ओर भक्ति झादि की स्थापना का अभ्यास 
किया जाता है । इन दोनों केन्द्रों का विकास आवश्यक दे | 
श्रीअर विन्द के मार्ग-की दो विशेषताएँ हैं। पहली है--- 
विज्ञानमय अवस्था को प्राप्त करना । उनका कहना है. कि 
आभी तक संसार मनोमय दशा से ऊपर नहीं उठ सका 
है। ओर जब तक इससे ऊपर न उठ जाय तब तक इस 
संसार में फोई वास्तविक उन्नति व परिवतन नहीं दो 
सकता । इसलिए जतके योग का पदल्षा ध्येय उस परमोच्च 
अवस्था तक पहुँचना है । ओर फिर उस अवस्था तंक 
पहुँच कर भी वहीं रिथ्रत हो ज़ाना नहीं है; किन्तु उस 
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विज्ञाममय शक्ति को नीचे लाकर अपने मन, प्राण ओर 
शरीर का सर्षेथा दिव्य रूपान्तर कर देना है । अतः दूसरी 
बात है--“दिष्य रूपान्तर! ( एफ ॥007060 ) | इस 
प्रकार थद् योग-मर्ग अपनी इस आरोह-अबरोद की. 
उउंजज्ञ प्रक्रिया से इस घरती की अत्यन्त स्थूल सरणावसक् 
जड़ता को उप्त परम चेतन्य की ज्योति ओर दिव्य-जीवन 
के सम्पक द्वारा नवीन उद्योबन ओर सनातन जीवित 
सोन्दर्य की ओर ले जाता है। श्रीअर विन्द की मान्यता है 
कि पहले के यथपरि कोई बिरले योगी चिन्नानमब तक पहुंचे 
थे, पर उन्होंने भी उसकी शक्ति द्वारा अपने नीचे के भागों 
का रूतान्तर ,करते की आवश्यकता नहीं समझी या नहीं 
करे पाये । कुछ ने मन तक का रूपान्तर किया, पर प्राय 
ओर शरीर फ्रे रूपास्तर का काय शायद किसी ने नहीं 
किया । श्रीक्र विन्द की साथना के पिछले देस बषे शरीर 
का रूपान्तर हंस दिव्य-शक्ति धारा क्रिया जा सकता है या 
नहीं ? इसी प्रयत्न में बीते हैं । ओर जेसा कि पहले कदम 
जा चुका हे, नवम्बर उन्लीस सो छब्प्रीस में उन्‍हें इस 
साधना में सफलता प्राप्त दो गई । अतएव चोबीस नक्‍स्‍्थर 
वा दिवस उनका सिद्धि-दिबस माना जाता दे। 
११ श्रीअरविन्द का साहित्य 

थोगी ही जाने के बाद से श्रीभरवरिन्द का सब साहित्य 
सनकी आये नासक अंमेडी म्रासिक पत्रिका के १६१४ में 
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प्रकाशित होने से प्रारंभ्भ होता है; जो किः७ वर्ष सह: 
निरकक्षी; ओर एक्र तरह से उसी के साथ समाप्त भी हो जाता: 
है । क्योंकि उसके याद उन्होंने कुछ: प्रकाशनाथ लिखना हैः: 
या को ई:अ्न्थ लिखना है, ऐसा करके कुछ भी नहीं लिखा 
है। उसकी जितनी पुस्तक प्रकाशित हुई।हैं वे या तो “आय” 
पन्निका में निकंते उन के लेखों के संशोधित या परिबरद्धित: 
संग्रह हैं या साथकों को उनके प्रश्नों के उस्तर में लिखे-पत्नों: 
के अंशों के सुठव्यचस्थित संकलन हैं । 

ओ दो, भीअरविन्द का यह साहित्य यहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण है।। उनकी यह अद्भुत विद्त्ताफूएं या ज्ञानप्रकाश-पूर्श : 
ओर अम्दर की तहों तक में प्रकाश पहुँचाने ब्राली तथा 
थात्मा को उद्बुद्ध एवं जागृत करनेयाली कणी ही है जो 
बहुंतों को श्रीअ्वरत्रिन्द को तरफ़ सदसा आकृष्ट करती है. 
ओर उनकी मद्दिमा को दिखाती है । यहुतों का इधर आता 
उनके साहित्य के रपश से ही हुआ है। मुझे तो श्रीअर विन्‍्द्‌ 
के'एक दो वाक्य ही कहीं से पद लेने से आत्मिक भोजन- 
प्राप्ति, आत्मिक तृक्ति.मिल जाने को काफी होते हें | इसलिये 
में तो प्रत्येक पाठक से कहूँगा:कि यदि वह श्रीअरकिन्द को 
शओ और जानना चाहिता है, उनसे लाभ उठाना 'याहता-है, तो! 
वह उनका साहित्य जरूर पढ़े । 

बसे जीवन-सम्वन्धी कोई विधय नहीं. है; जिस पर 
श्रीध्रस्चिरद मे आध्यात्मिक रष्टि से. नहीं, लिखा है, सहीं: 
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प्रकाश टोलाः है | योग, पेद; दर्शने, काव्य, समाजंशाखित्- 
सभी पर उन्दोंने संसार -के लिये अपना सन्देश दिया है; 
केबल उसे सुनने की जरूरत दे । 
पर: उस-सब साहित्य का. विवेचन करना तो. यहाँ 
सम्भव नहीं.। पर घूँ कि उनके सीधे योग-सम्बन्धी साहित्य - 
को पढ़ना चाहनेयाले बहुत मिलते हैँ ओर. जरूर पृछतेः हैँ 
कि हस कोन-कोन-सी पुस्तक पढ़ें, इसलिये उनके लिये इतना: 
लिख देना पर्याप्र श्रोर उपयोगी होगा कि वे पहिलते कुछ: 
निभ्त क्रम से निम्न पुस्तकें पढ़ें । (इनमें से जिनका हिम्दी- 
अनुवाद हो गया है उनके हिन्दी संस्करण, का नाम भी. 
साधने लिख दिया दे) :-- 
(१) पफा० १628 बाते (१) हमारा योग झोर उसके 
[08 0|०ल५. उदृश्य 
(२) १फ%० ०0९ (५) माता 
(२३) ]75889ए8. 07 ॥06 0409 (१) गीता-; बन्ध - 
(४) [200 णा १०४9.. (४) योग- दीप : 
(४) 28909 0० ४०६७. (५) योग के आधार 
(६) पफ्नल पदितवता# ० 7058६) इस जगत की पद्ेली 
फ्रक्षात 
उनकी सत्र से बड़ी ओर मुख्य पुस्तक है ॥0७ 40: 
[09772 | जो उनके दशेन को पूर्णतया विस्तार से समझना: 
चाइवाः हैः उसे यद पुस्तक अवश्य पढ़नी. होगी।। पर - संक्षेप 
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में उनकी विधारधारा को दिखाने के' लिये उनकी एक 
सुखर छोटी-सी पुस्तक है १0४2॥03 ते 0]795885 4 
योग-सम्बन्धी उनकी विस्तृत लेख-माला का नाम हे 
59700९४ं3 0 १०४2७, जो अभी पुस्तकाकौर नहीं छपी । 
कुड् समय में उसके प्रकाशित होने की आशा है । 
इसी प्रकार माता जी की प्राथनाओं की पुस्तक बहुत दी 

यद़िया है । उसका एऋ भाग अंग्रेजी में ?7987078 बाते 
१/९९४६४घंणाड ०6 धाल ०0०7 नाम से अभी छपा 
है। पर सभ्त से पहले तो (ऊपर के लिखे हुवे क्रम में पहले 
या दूसरे स्थान पर ह्वी) उनकी “एफ ०703० 0९ ४०४07 
पुस्तक पढ़नी चाहिये, जिसका कि नृन्वाणी' माम से 
हिन्दी में अमुवाद दो चुका है । 

इसके अतिरिक्त बेद आदि पर भी उनका साहित्य दे 
जिसका कि ब्णन करने का स्थान नहीं । 
१२ भावी कार्य-क्रम 

ककया वे फिर राजनैतिक क्षेत्र में आयेंगे ९! यह प्रश्न है 
ओ प्रायः पूदा जाता हैं। यह प्रश्न आम लोगों के लिए 
स््राभाविक भी है। पर जो मनुष्य जान गये हैं कि ने 
कितने अति महान काय में लगे हैं, उनके लिए ऐसे प्रश्नों 
का अवकाश नेदीं रह जाता। यद्यपि झभी सक € अभी 
मद्रास में का्रेंस-सरके।र आने पर यह हटा था ) उनके 
इरबाओे के/सामने फ्रत्ब ओर ब्रिटिश सी० भाई० ढी० का 
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पहरा लगातार लगा रहा है, ओर उस मकान में घुसनेषाल्ता 
डयक्ति अपने विषय में पता लगाये ज्ञाने से अपने को 
“बचा नहीं सकतः, तो भी यह सच है कि वहाँ विशुद्ध 
' आध्यात्मिकता के सिवाय ओर कुछ नही दै। सन्‌ सम्नीस 
सो छ॒ब्पीस सक तो श्रीअरवबिन्द यह बहते रहे कि अभी 
नहों', “अभी कुछ नहीं कह सकता ।” पर उसके बाद से तो 
वे उस महान काय में लग चुके हैं, ज्सका कुछ संकेत 
हमने ऊपर किया है । यह काय है एक नयी “जाति! उत्पन्न 
करना, मनुष्य को देव ब ॥ना । वे ऐसा. मनुष्य तेयार कर 
रहे हैं जो विज्ञान-प्त्व को प्राप्त करेगा ओर उसके कारण 
उसका सन अज्ञान ओर संशय की क्रीड़ा-भूसि न रहकर 
सत्य ज्योति का निर्मल मार्ग बन जायगा, उसका प्राण 
बदलकर, काम, क्रोध, राग, ठेष आदि से सबंथा शूस्य 
होकर कार्य करेगा और उसके शरीर का भी ऐसा रूपान्तर 
हो जायगा! कि चद्द यूँ ही सृत्यु के वश न होगा । यद्द बहुत 
भारी साधना है, इसमें शायद एक युग लग जाय; परन्तु 
श्रीक्र बन्द जिस कार्य के लिए आये हैं, बद्द यद्दी काय दे । 
इसी महान काय का प्रकट आरम्भ इस आश्रम को अनुमत्ति 

उन्होंने कि ॥ दहै। यद्यपि वे बोलते ओर मिलते नहीं 
हैं, तो भी लिखकर ओर अपनी आन्तरिक शक्ति से आश्रम 
का पथ-प्रदर्शन करते हूँ । उनके लगभग ६ घरटे प्र-ते-दिन 
साधकों फे पन्नों के उत्तर देने में या उनकी बासरी अथवा 
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“दिम-वर्र्पा-पुलकों को देखने और निर्देश लिखने में स्यतीत 
' होते- हैं | दिन-रात में शायद तीन-चार घण्टे दी वे निद्रा 
'जेसे हैं । बह सोना भी एक प्रकार से अपनी सच चेतना में 
“ऊपर हटकर शारीरिक विश्राम लेना ही कहा जाना चादहिये। 
शेष १६, २० घएटे वे कुछ-न-कुछ कम करते ही हैँ । ठीक 
बात यह हे कि उनका बहुत-सा समय ध्यान व विज्ञानमय 
: शक्ति द्वारा विविध कार्य करने में जिनमें साथकों को सहा- 
#यता पहुँचाना भी हे--व्यर्तत द्ोता है । दूसरे शब्दों में 
उनका समय (उनकी अपनी उस जगतव्यापी साधना को 
उत्तरोत्तर अभिव्यक्त करने में लगता है. जिस ( अर्थात्‌ 
'विज्ञानमय शक्ति द्वारा भीतिक जगत्‌ पर प्रभाव डालने ) 
।का अमुभव कर लेने पर वे इस तरह एकाम्तसंधी हो गये 
'हैं। थे इस समय जितना काथ कर रहे हैं, उतना काय 
कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता । देश की स्वाधीनता 
तो उनके इस महान कांये में कहीं स्वयमेव भा जञायगी। 
'उं्चकी कुछ चिन्ता नहीं करनी चादिये । 

. मेरा तोः यही बिश्वास है कि वहाँ पर एक बढ़ा भारी 
आध्यात्मिक कार्य हो रहा है, जिसफी महत्ता को चाहे अभी 
हंस महीं समझे रहे; पर मिसे समभने का समय बड़े वेग 
सेःश्भीप झा रहा है. । 
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श्रीअरविन्द की हिन्दी पुस्तकों की स्ची 


श्रीभरविन्द ओर उनका योग. _**: मूल्य ॥) 
योगप्रदीप हि ५». ॥) 
इस जगत्‌ की पद्देली का ५) 
माता 5 ».. ॥)) 
योग के आधार ९ 9. २) 
हमारा योग ओर उसके उद्देश्य. *** ) 
गीता-प्रबन्ध ( प्रथम भाग ) कु !! ४) 


इसके अतिरिक्त श्रीक्ररदिन्द की अंग्रेज़ी, बंगला आदि 
भाषाओं की सब पुस्तकें भी यहाँ से मिल सकती हैं । 


मिलने का पता+-- 
श्रीअरविन्द-निकेतन 
एस्० एन० संडरसन के साथ 
डाकपेटी ८५ 
कनाट सकस 


नयी देहली | 


प्रकाशक ओर मुद्रक श्री डा० इन्द्रसेन जी मंत्री श्री अरविन्द-निकेतन, 
द्वारा रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, २३, दरियागंज, दिल्‍की में प्ुद्रिण्त । 


